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मारतवर्षके तीन चार सिद्धक्ेत्रोंडी पूजनोंके सिवाय शेष सिद्धकषत्रंकी 
पूजायें अभी तक नहीं छर्पी थीं, इसी क्मीकी पूर्तिके डिये मेंने यह 
संग्रह छपाया है । इसमें प्रायः सभी सिद्धकेत्रोंकी पूजायें हैं, सिर्फ गुणा- 
वाजीकी पूजा ठीक समयपर.न मरिलनेसे शामिल नहीं की जा सकी, 
दूसरे संस्करणमें झामिल कर दी जायगी । 

आहूबठीस्वार्मीकी पूजा प॑० टीपचंदजी परवारने ओर पटनाकी पूजा 
आाबू पतन्नालालजी बिसाना निवासीन रच कर मेजी, इसाडिये मै इन दोनों 
महानुभावोंका चिर कृतज हूँ । 
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नन्‍्हेंढाकजी सेंदृष्ण, ओर मुर्नाम मोतीसाजी मुक्तामिरिकों धन्यवाद 
दिये बिना नहीं रह सकते कि मन शिख्धक्षेत्राकी पूजायें भेजकर 
इस पुस्तकड़े शंगह करनेमं मुझे बैड़ी सहायता दी है । 

अंतर्म निवेदन हे कि अल्पज्ञता हृडिदोष व प्रमादसे कोई अशुख्ियाँ 
रह गई हों, तो पाठक महाझ्यय मुझे उनकी सूचना देनेकी कृपा करें, मिससे 
दूसरे संस्कारणमें वे सुधार दी जायें । 
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नमः सिद्धेम्यः 


ओसिद्धक्षेत्र-पूजा[संग्रह । 
322 9926<<€०4<ू 
स्व० कवि बिहारीदासजी कृत 


१ श्रीसम्मेदशिखर-विधान । 
नक्‍ड.+++ 
खबैबा ३१ छा । 

सम्यकूद्शन ज्ञान चौरित तप चार ही की, 

एकतामें लीन होय पंरमऋषिराज जी । 
करम गण नाश स्वात्मोपलब्धि कर प्रकाश, 

तीन लोक चूडामणि भए शिरताज जी # 
चरम शरीरतें कछुक ऊन पुरुषाकार, 

ज्ञानभय शरीर घरें लसत शिवसमाज जी । 
ते ही सिद्धमहाराज मेरे उर भासो आज 

तातें मोह जावे माज सिद्ध होय काज जी ॥ १ ॥ 


कु सिद्धक्षेत्र-पूजासंप्रह 


अदिह। 
सम्मेदाचल ऊपर प्रथमहिं जायके । 
करे सिद्ध इमि ध्यान सु मन बच कायकें ॥ 
पृनि अजितादि निसच्या मू थुति उच्चरे । 
प्रथक प्थक तिन कूट निकट पूजा करे॥ २॥ 
ऊ ही श्रीसग्मदेशिखरसे बीस तोर्यकरोदि असंध्यात मुनि सिद्ध- 
पर प्रा्ताय अन्न अवतर अवतर संवौषट्‌ आव्हानन। अन्न तिष्ठ तिष्ठ 
ठ: 5: स्थापने । अत्र मम सन्लिहितों भव भव वपदू सल्रिधिकरण । 


अष्टक । 
छद कुमुमलता । 

गंगादिक निर्मल जल प्रासुक, 

कनक कलश भरकें ल्याय। 
जन्म जरा मृत नाशन कारन, 

धारा तीन देत हपोय ॥ 
श्रीविंशति तीर्थंकर मुख मुनि, 

असंख्यात जहँते शिव पाय। 
सम्मेदाचल तीर्थराजमें पूजत 

तिनको ध्यान लगाय ॥ 


ऊँ हीं ऑसम्मेदशिखरसिद्धक्षेत्रेम्यों जन्ममरामृत्यबिनाशनाय 
जहूं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १ ॥ 





बावन चन्दुन घिस जल निर्मल, 
फैली सरस सुगेध अपार । 
सो ले मब-आताप हरन को, 
अर्चत सिद्धसमूह चितार ॥ श्री० ॥ 
ऊ हीं श्रीसम्भेदशिलरसिद्धक्षेत्रम्यो .संसारतापविनाशनाय 
चन्दन निर्वपमीति स्वाहा ॥ २ ॥ 
सरस अखंडित उज्ज्वल अक्षत, 
कनक रकेबीमें भर आन । 
अक्षयपदके हेत चढ़ावत, 
चतुर्गति अथिर दुखद पहिचान॥ श्री० ॥ 
ऊँ ही. श्रीसम्मेदशिखरस्तिदक्षेत्रेम्यो अक्षयपद्रप्राप्तय. अश्न- 
तान्‌ निर्वपामीति स्वाहा ॥ ३ ॥ 
नानाविधिके पुष्प मनोहर, 
कैली सुरभि हूसों दिशि सार । 
छेकर जजों शिवाचढको, 
मो काम झजच्चु नाशे दुखकार ॥ श्री० ॥ 
3 हीं ऑसम्मेदशिखरसिदसे्रेम्या कामबाणविल्वशनाय पुष्प 
निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥ 
व्यंजन विविध प्रकार मनोहर,रसना नेन घाण सुखदाय। 
ख़ुधावेदूनी नाशनकों, नेवेद्य चढ़ावत हर्ष बढ़ाय ॥ श्री ०॥ 
अहीं श्रौसम्मेदाशिरवरसिद्क्षेत्रेम्यो ्ुघारोगविनाशनाय नैवेथं नि० ९५ 





डे सिद्धक्षेत्र-पूजासंग्रह 
दीप रतनमय परम अमोलक, तातें पूजत हों शिवराय+ 
मोहमहातम नाश करो मम, स्वपर प्रकाशक जोतजगाय॥ 
अऑह्वीसम्मेदशिखरसिद्धकेत्रेम्पो मोहांचकारविनाशनाय दीप नि० ६ 
हरिचंदन आदिक सुगंध दूस,अगन माहिं खेवत हों डार। 
आठ करम मम दुष्ट जरें जिमि,आठों गुण प्रगर्टे निज सार॥ 
डे हीं श्रोसम्मेदशिखरसिद््षेत्रेम्पे आष्टकर्मद्हनाय धूप निर्षपा- 
मीति साहा ॥ ७॥ 
श्रीफल बर बादाम सुपारी, येला पिस्ता आदि अपार । 
फहछसों पूजत हों शिवम्ृूधर, दीजे मोक्ष महाफल सार ॥ 
ऊँ हीं श्रीसम्मेदशिखरसिद्धक्षेत्रेम्यो मोलफल प्राप्तये फर्ल नि० ॥ ७॥ 
जल सुगंध तंदुल सु पुष्प चरु, दीप धूप फल अर बनाय। 
पद अनर्षके देत जजत हों, सिद्ध समूह सदा उर लाय ७ 
अं हीं श्रीसम्मेदशिख़रसिद्धलषेतरेम्यो अन्य॑पद प्राप्तये अर्थ नि० ॥ ९॥ 
तोय गंध अक्षत प्रसन चर, दीप धूप अर्धांदिक ल्याय। 
पूरन अर्थ बनाय सम रचों, पूरण काज सिद्ध मम थाय॥ 

ऊ हीं श्रीसम्मेदशिखरसिद्धक्ेत्रेम्ये पूर्णाध नि० स्वाहा ॥ १०॥ 

प्रत्येक पूजा । 
छंद गौतिका । 

रागादिक शब्ुनकर अजित, तातें अजित जिन नाम है। 
जिन चरन रज ही परसतें, भव होत उज्ज्वल धाम है॥ 


असम्मेदशिखर-बिधान। ५। 


से अजितपरभञु निज ध्यान घर, जहँ ते लहो शिवठाम है। 
तिहि शैलराज पवित्रको, मो बार वार प्रनाम है ॥ 

3 ही श्रीअनितनिन निशद्यामूमये पुष्पाजर्लि लिपेत्‌। 

दोक। 

श्रीअजितावि मुनीशञ जे, इस मूर्ते शिव पाय । 
ते पूजों बसु द्ृब्य सों, सर्व विभाव पलछाय ॥ 

ऊँही ऑसम्मेदशिखर्रापिद्धकेत्रक सिद्धवरक्ूटसे अनितनाथ- 
मिनेन्द्रादि मुनि एक अरब अस्सी कोटि चौवन लाख सिद्धपद प्रा- 
स्ेम्यः अर्घ नि० ॥ १ ॥ है 
जिनके निमतकर सकल जीवनको, परम सुख होत है। 
ते सकल संभव दुःखहरता, परम केवल जोत है # 
तिन अन्न भधरतें वरी, शिव-इन्दिरां वर वाम है ॥ ति० 

ऊ हीं औ्सभवनिन निर्वाणभूमये पण्पाज्ञार्ि कषिपित्‌ । 

तीन मुवन जन झुख फैरन, श्रीसंमव॑तीर्थेश । 

अर्घ लेय पूजत प्रभू, मेंटों श्रमण कलेश ॥ 

हीं श्रीसम्मेदशिखरसिद्धक्षेत्र: धवलकूटसे श्री संभवनाथ 
िनेन्द्रादि मुनि नौ कोड़ाकोडी बहत्तर लाख ब्यालीस हजार प्राँच 
सौ सिद्धपदप्राप्तेम्यः अर्थ नि० ॥ २॥ 

ज्ञानादि निर्मल गुनन कर हैं, वर्धमान जिनेश जी । 

तातें अमिनन्दन झु साथक, नाम धर परमेश जी॥ 
उच्छी। * 5 रथ 


जहेँ अनिल मुकटानल सु शक्क कृत मयो तन 
जिन स्वामि है। तिहि० । 
ऊँ हीं श्रीअमिनन्दनादि निांणमूमये पुष्पांनर्णि सिपेत्‌ । 
अभिनन्दून जिन आदि ऋषि, इह थलतें शिवपाय। 
ते पूजों में अं तें, विधन सघन नश जाय ॥ 
अं हीं श्रीसम्मेदशिखरसिद्धलषेत्रके आनंदकूटसे श्रीअमिनन्द्न- 
निनेन्‍्द्रादि मुनि बहत्तर कोड़ाकोड़ी सत्तर कोटि छत्तीस छाल न्याक्ीस 
हंजार सात से सिद्धपदप्राप्तेम्यः अप नि० ॥ ३॥ 
स्पाद्वाद्‌ परम प्रकाश कर, परमत तिमिर सब नाझकें। 
बरताय जिनहृष सुमाति जिनवर, मोक्षमार्ग प्रकाशकें ॥ 
जहँतें सुजोग निरोधकर, निज अचल थलवासी मए।ति० 
अं ही औसुमतितीपैकरादि निर्वाणभूमये पुष्पाललिं झिपेत्‌। 
मुक्ति मए इस अवनितें, सुमातेनाथ जिन आदि । 
ते पूजों वम्रु द्रव सों, छूटे कर्म अनादि ॥ 
ऊँ हीं अरीसम्मेदशिखरसिद्धक्षेत्र: अविचलकूटसे श्रीसुमतिना- 
अनिनेन्द्रादि मुनि एक कोडाकोड़ी चौरासी कोटि बहत्तरलाख इक्यासी 
हार सात सै सिद्धपवप्राप्तेम्यः अर्प नि० ॥ 8 ॥ 
हैं कमलपञ्र समान तन, जिन पद्मप्र्म जिनदेव जी। 
गुण अमित मूर्त्ति सु अटल, पद्माकर छसत स्वयमेव जी॥ 
जहाँ तिष्ट कर कर कर्म नष्ट, सु अष्टमी मूपर थये। ति०॥ 


अऑसम्मेदिसर-बिधान। दा 
ऊँ हीं. ्रीपग्रप्रमुतीैकरादि निर्बाणमूमये पुष्पाजर्िं लिपेत्‌ । 
या मूर्तें अष्टमघरा, वे पह्मप्रभ् आदि । 
ते पूजों आति मक्तितें, मेटो मम रागादि ॥ 
ऊँ हीं श्रीसम्मेदशिखरसिद्धलेत्रके मोहनकूटसे पत्मप्रभानिने- 
न्दादि मुनि निन्‍्यानवे कोटि सतासी छाख तेतालीस हजार सात सै 
सत्तर सिद्धपद प्राप्तेम्यःअर्प नि० ॥ ९ ॥ 
भौतिका छैद । 
शोमायमान सुपार्श्व जिनके, श्रीसुपारशनाथ जी । 
जे निकटवर्ती मवनको, कर लेत हैं निज साथ जी ॥ तह 
त्याग परमोत्तम खुतन, निज अटल मूरति परनये | ति. 
3 हीं श्रीसुपादवैनायतीर्थकरादि निर्वाणमूमये पृष्पाजा्ि कषिपेत्‌ । 
श्रीकृपार्श आदिक ऋषी, जहाँ ते भये शिवमूप । 
सो थल पूज्ों मावसों, प्रगट होय चिद्दूप ॥ 
ऊँ हीं श्रीसम्मेदशिखरतिद्धकैत्रके प्रभासकूटेसे श्रीपुपा्षनाथ- 
जिनेन्द्रादि मुनि उनचाश्त कोड़ाकोड़ी चौरासी कोटि बहत्तर खा 
सात हमार सात सै ब्यालप्त सिद्धपद प्राप्ते्यः अबै निर्षपामी- 
हि खाहा ॥ ६ ॥ 
आनैंद करत सकल जगतको, तथा मोह तिमिर हरें। 
पै दोषरूप कलेक वर्जित, अमल चन्दू-प्रमा धरें ॥ 
ते अन्व्॒नाथ जिनेश जहँते, शिवरमा-नायक मए। ति० 
ऊ ही औचन्दरप्रमतीरषकरादि निर्वाणमूमये पुष्पाजरलि लिपित्‌। 


ुन्दरी छंद । 
अन्द्रप्रव्मु आविक मुनिराजजी | 
लह्टो या मूर्ते शिबराजजी | 
मेँ जजत हूँ वसु दृ्य चढ़ायकें । 
बच्चु गुणनकी आश लगायकें ॥ 
ऊँ हीं अ्रसम्मेदशिखरप्तिदक्त्रक 'लखितकूटसे चन्द्मु- 
जनेनद्रादि मुनि चौरासी कोड़ाकोड़ी बहत्तर कोटि अस्सी लाख 
चौरासी हजार पाँच सौ पचवन सिद्धपद प्राप्तेम्य: अप निर्वपामीति 
खाहा ॥ ७ ॥ 
जे कुंद पुष्प समान दंतन, कांतिकर राजत प्रमों । 
ते पुष्पदृत सु दिव्यध्वनि, कर भव्य भव तारत विमों। 
उत पुण्पवन जहँते करम हनि,लोकशिखरविपें थये।ति० 
ऊँ हीं श्रीपुष्पदंततीबैकरादि निर्वाणभूमये पुष्पाज्ञालिं झिपित्‌ । 
पृष्पदृंतप्रभ्त आदिक मुन्ी । 
यहाँ थिर होय भेबबाधा छुनी ॥ 
अर्घ लेय जजों शिवराजजी । 
मोहि निज निधि दीजे आज जी ॥ 
ऊँ हीं श्रीसम्मेदशिखरसिद्क्षेत्रके सुप्रमकूटसे श्रीपषपदंत 
जिनेनद्रादि मुनि एक कोड़ाकोड़ी निन्‍यानवे सर सात हनार चार मै 
सिद्धपद प्राप्तेम्यः अप निर्वपामीति स्वाहा ॥ ८ ॥ 
नहद्दि करत शीतल चन्द किरनन, चन्दुनादिक सार है। 


असम्मेदशिखर-विषान । ९ 


भव-तप बुझावन वचन तिनके, परम अमृत धार हैं ॥ 
निज वेह करगिरिसो शीतल,मए जगत ललाम है।॥ति० 

3 ही श्रीशीवहनाथतीर्षकरादि निर्वाणभूमये पुष्पालर्लिं झिपेत्‌ । 

खोरढा । 
शीतल जिन आदि, इह अबनीतें शिव गए। 
पूजों तज परमाद्‌ृ, बोह तपन शीतल करो ॥ 

ऊ हीं श्रीसन्भेदशिसरसिद्धशेत्रके विद्युतकूटसे शॉतलनाथ- 
जिनेनद्रादि मुनि अठारह कोड़ाकोड़ी व्यादीस कोटि बत्तीस लाख 
न्यालीस हजार नौ सै पाँच सिद्धपद प्राप्तेम्य:ः अर्थ नि० ॥ ९ ॥ 
अयसस्वरूपी आप हैं, पुनि सकल जिय श्रेयसे करें । 
तातें श्रेयांश सु सार्थ संज्ञा, श्रेयांसमभ्‌ श्रेयस धरें ॥ 
ऊरघ गमन कर इस इलातें.,शिवशिलापर थिर मए॥ति० 
3 हीं श्री्रयांशनाथतीवैकरादि नि्वाणभमये पृष्याज्ञलिं लिपत्‌ । 
श्रेयांश जिनराज, मुनि असंख्य शिवभूमिके । 
मैं पूजत हों आज, मेरों ही श्रेयस करों ॥ 

ऊ हीं श्रीसम्मेदाशिखरातिद्धक्षेत्रक संकुलकूटसे श्रीभरयांशनाथ- 
िनेनद्रादि, मुनि छचचानवे कोड़ाकोड़ी उच्यानबे कोटि छच्चानबे छाख 
नौ हजार पॉँच सै ब्यालस सिद्धपद प्राप्तेम्यः अर्थ निवैपामीति 
स्वाहा ॥ १० ॥ 
रागादि दुस्‍्त्यज मल हरन, जिन वचन सलिल समान हैं। 
भीविमल विमल करत,मविक जन विमलसौख्यनिधान हैं 

3 झत्याण, २ एबी, ३ कठिततासे नह दोलेवाडे, 





तिहि शैलराज प्रशस्तकों, में नमों मन वच कायकें ॥ 
# हीं श्रीविमलनायतार्थेकरादि निर्वाणमूमंये पुष्पाज्ञार्कि लिपेत्‌। 

बिमल जिनेश्वर मुख्य, मुनि असंख्य इस अवनितें । 

पायो अविचल सुक्ख, अर्थ जजों ताही निमित ॥ 
ऊँ ही. ऑसम्मेदशिसरसिद्धकेत्रे सुबीरकुलकूटसे श्रीविम- 
डनाथीनिनेन्द्रादि मुनि सत्तर कोटि सात लाख छह हजार सात सौ 

ज्यालीस सिद्धपद प्राप्तेम्यः अब नि० ॥ ११॥ 

जिनके छु सुन अनंत कथ, गनधर लहत नहैं अंत हैं। 

सर अनंत संसृत दुःख नाशन, श्रीअनंत महंत हैं ॥ 

छ अनंतधाम लहो जहाँ तें, अचल अमल सुधिर भए। ति. 
3 हीं श्रीअनंतनायतीपिकरादि निर्वाणमूमये पुष्पाजर्िं लिपेत्‌ । 
शांत करो संसार, सादि अनंत कियो मुकति । 
ते पूजों जगतार, सुख अनम्त दातार लख ॥ 
ऊँ हीं. श्रीसम्मेदशिखरसिद्धकेत्रके स्वयंभूकूटस श्रीअनन्त 

जाथनिनेनद्रादि मुनि छबयानवे कोड़ाकोड़ी सत्तर कोटि सत्तर काख 

सत्तर्‌ हजार सात सौ सिद्धपद भ्राप्तेम्यः अप नि० ॥ १२ ॥ 
संसार दुःख-समुत्र ढूबत, मज्य जीव उबारकें । 
झुख-घाम घारत धम्म्रम्‌ सुधर्म विधि विस्तारकें। 
ते धर्मनायक इस धरातें, शिवरमानायक मए। ति० 
ऊँ हीं श्रीपर्मनायतीेकरादि निरवाणमूमये पुष्पालनर्क लिपित्‌ । 


ऑससन्मेदशिखर-बविधान। 


इससे लननपपपनयत 
ओघर्मनाथ जगनामी। पुनि मुनि असंख्य शिवगामी॥ 
या मू ऊपर थिर राजे । ते पूजों निज हित काजे ॥ 
ऊँ हीं श्रीसम्मेदशिखरतिद्धक्षेत्रके सुदत्तकृटसे अश्रीघर्मनाप- 
निनेन्द्रादि मुनि उन्नीस कोड़ाकोड़ी उन्नीस कोटि नौ छाख नौ हंजार 
सातसै पंचानवे सिद्धपद प्रप्तेम्यः अरब नि० ॥ १३॥ 
जे ज्ञांत करत समस्त पातक, एक छिनमें नाथ जी। 
जिन नाम मंत्र प्रभावतें, इन्द्रादि मए सनाथ जी ॥ 
ते शांतिनाथ अपार भवदृधि, पार या मूतें थये। ति० 
ऊ हीं श्रीशान्तिनाथतीपकरादि निर्वाणभूमये पृष्पाओंछिं क्षिपित्‌ । 
श्रीज्ञांति नाथादि रिखीस। जहँतें गए च्रिभुवन सीस॥ 
ते जजत हूँ अर्घ धारी ।नाशो मवव्याधि हमारी ॥ 
# हीं श्रीसम्मेदशिखरसिद्धक्षेत्रके शान्तिप्रमकूटसे श्रीशान्तिताथ- 
निनन्‍्द्रादि मुनि नौ कोड़ाकोड़ी नौ' छाख नौ हजार, नौ सौ निन्‍्यानवे 
सिद्धपद प्रप्तेम्यः अरब नि० ॥ १४ ॥ 
कुंथावि जीवनमें दूया ज़त, हृदे परम विराग जी । 
श्रीकुंथुस्वामी चक्र लक्ष्मी, जीर्न तुनवत त्यागजी ॥ 
जहें तें विमल तप धार सकल, विकार तज निर- 
मल मए। तिहि है ० ॥ 
अं हीं श्रीकुन्युनाथतीयकरादि निवाणमूमये परिपुष्पालर्सि झिपेत्‌ । 


हर 


श्र सिद्धक्ेत्र-पूनासंग्रह 





खोरठा । 
कुन्धुनाथ जिनपाल, बहु मुनिगण जहँ तें मुकाति । 
सो थल जजों विशाल, उज्ज्वल द्ृव्य संजोयके ॥ 
ऊँ हीं श्रीसम्मेदाशिखरसिद्धक्षेत्रके ज्ञानघरकूटसे श्रीकुन्थुनाथ 
ननिनेन्‍दरादि मुनि छानवे कोडाकोड़ी बत्तीस लाख छद्यानवे हमार 
सात सै व्यालीस सिद्धपद प्राप्तेम्यः अप नि० ॥ १९ 
सब व्ृव्य गुण पर्याय जानत, राग द्वेष न पाइये । 
सो तीन लोक प्रसिद्ध अरजिन, चरन नित प्रति ध्याइये । 
तहँ समोशरणविश्वति मध, छ तिष्ठ पुनि निजथल गये। 
ऊँ ही शरीअरहनाथतीर्षकरादि निर्वाणमूमये पुष्पालालिं लिपेत्‌ । 
अरहनाथ मगवान, आदि ऋषी इस अवनितें। 
पायो पद निवान, अर्थ चढ़ावत हर्ष घर ॥ 
ऊँ ही. श्रीसम्भेदशिखरप्तिदक्षेत्रके नाटककूटसे श्रीअरह 
नाथनिनेन्द्रादि मुनि निन्यानबे कोटि क्वियानबे छाख निन्‍्यानबे हजार 
सिद्धपद प्राप्तेम्यः अब नि० ॥ ₹< ॥ 
जिनमह्ल दुर्जज कामभठ, जीतन समझ प्रधान हैं । 
सतमह्ििका सम झुराभे तन, जुत मोह तम हानि मान हैं॥ 
जिहि थानतें निवान पहुँचे, अचछ अविनाशी मए।ति० 
ऊँ हीं श्रीमलिनाथती्ैकरादि निवाणभूमये पुष्पाज्ञार्थि झिपेत्‌॥ 
महिनाथ तीर्थेश, अविचल झुख यहँते लयो। 
पूजों ते परमेश, मोहि निसल्ल करो प्रमू ॥ 


अ्रीसम्भेदशिखर-बिधान । १३ 


ऊँ हीं श्रीसम्मेदाशिखरापिद्धक्षेत्र। सम्बलकूटसे औमालि- 
जापमिनेस्दादि मुनि छब्यालबे कोटि सिद्धपडप्ापेम्यः अरे निरवपाीति 
ख्ाहा ॥ १७॥ 
जिनके सुब्रत जयबैत जगमें, सुगुण रत्ननिधान हैं। 
चिर छगे पाप पहार चूरन, को सु वज्ञ समान हैं ॥ 
ते धार मुनिम्नुवतजिनेश्वर, जहाँतें निज थल गए। ति. 
ऊ ही मुनिसुक्तततीधकरादि निर्वाणमूमये पुष्पाज्ञलिं लिपेत्‌ । 
शीमुनिस्ुबतनाथ, पार भए इस क्षेत्रतें। 
जजों जोर जुग हाथ, मेरे सुब॒त काज ये ॥ 

ऊ ही श्रीसम्मेदसिखरसिद्धलेत्रक निर्जरकूटसे ओमुनि- 
सुबतनाथनिनेम्द्रादि मुनि निन्‍्यानवे कोड़ाकोड़ी सत्तानबे कोटि 
नौ लाख नौ सौ निन्‍्यानवे सिद्धपद प्रप्तेम्यः अधे नि० ॥ १८ ॥ 
इन्द्रादि देवनिकर नमति, तातें सुनमि जिन नाम है । 
मिथ्यातमतमय तिमिर नाशंत, कर विहार सु स्वामि है ॥ 
घर तुर्ज ध्यान झु अंतमें, जहँते सुलोक शिखर थए। ति० 
3 हीं श्रीनमिनायतीपैकरादि निर्वाणभूमये पृष्पाजलिं झ्षिपित्‌ । 
जमि जिनवर झुखकार, आदि यती या भूमितें। 
मए भवोदाधि पार, ते पूजों वद्सु वृष्य सों ॥ 
ऊँ ही सम्मेदशिखरसिद्धक्ेत्रके मिजरधरकूटसे श्रीनमिनाथनिनेन्द्रादि 


१३ सिद्वेश्षत्र-पूनासंग्रह 
मुनि नै सी कोड़ाकोड़ी एक अरब पैंतालीस छाख सात हजार नौ सै 
न्यालीस सिद्धपद प्रप्तेम्यः अप निर्षपामीति स्वाहा ॥ १९॥ 
झंद बीतिका । 
ज्ञानी जननकर सदा जिनके, पार्व्व अनुमवरूप हैं । 
ते पाइबेस्वामी भव्य मवफांसी, निवारन सूप हैं ॥ 
जहूँ ते विमल तन त्याज सिद्धसमाजमें चिर थिर यए। ति. 

ऊ हीं श्रीपार्ड्बनायतीपैकरादि निवांणमूमये पुष्पाल्नलिं झिपित्‌ । 

जबिह । 

पार्श्नाथको आदि, असंख्य ऋषीश जी । 

या भ्रूधरतें भये, शिवालय ईश जी ॥ 

ते ही सिद्ध जजों, मैं मन बच कायकें । 

जन्म सुफल भयो आज, घु इह थल पायकें ॥ 

ऊ हीं. श्रीसम्मेदशिखरसिद्धक्षेत्रके सुवणभद्रकूटसे श्रपारशनाथ 
जिनेन्द्रादि मुनि व्यास करोड़ औरासो लाख पैंतालीस हजार सात सौ 
्याछीस सिद्धपद प्राप्तेम्यः अबै नि० ॥ २०॥ 

जीतिका । 
इत्यादि जे ऋषिषपाल, भव-हुख जालको घेदृत भए। 
इहि शैलतें गति ऊर्ध्व करकें, अचल सौख्यमई थए ॥ 
सो आर्यक्षेत्र समौल गिरिपति, तीथराज महान है । 
औँ जजत जर्थ चढ़ायके, मो करहु परम कल्यान है ॥। 


ऑसम्मेद्शिखर-बिचान । १६ 
# ही विशति तीपकरादि असंख्यात मुनि सिद्धपप्राप्तेस्बः 
औसम्मेदशिखरसिद्धकषेत्रेम्यो अर्प निर्षषमीति स्वाहा ॥ २१ ॥ 
छंद कुछुमचता 
अथमहि बोध प्रजाहित स्वामि, 
पुनि ऋषि द्वे मुनि-मग विस्तार। 
तप धरशुक्लुध्यान दूजे कर, 
चारों घाति कम्म निरवार ॥ 
केबल लह कैलाश शैलतें, 
पुनि अधाति हनि उतरे पार। 
सो कैलाश शिवाचल एजों, 
इतही मन तें चित्त सु सार ॥ 
ऊँ हीं श्रीकृपभनाथनिनेन्द्रादि मुनि श्रीकेजाशगिरिसिद्धक्ेत्रेभ्यो 
अर्घ नि० ॥ २२॥ 
इन्द्रादि देवन कर परजत, भ्रीजिन बॉसुप्ृज्य मगवान। 
जिनके पंचकल्यानक कर, सो नगरी मई पविच्न महान ॥ 
चम्पापुरी मगवती, ताकों यह भूधरपे कर आव्हांन । 
पूजत हो वस्च द्रव्य लेयके, कर्म निर्जरा हेतु महान ॥ 


3 हीं ओवॉसूपूज्य सिद्धपद प्रातिम्यः श्रीचन्पापुरसिद्धले्रेम्यो 
अप नि० ॥ २३॥ 


१३ सिद्धक्षेत्र-पूनासंग्रह 
राजमती गुणमती त्याजकें, बह्ालीन श्रीनेमिकुमार ॥ 
जहाँ सेसावनमें तप धरके, घातीकर्म हने दुठ चार ॥ 
पंचमगति जास गिरितें, मए अनंत सुगुण मंडार । 
सो गिरनार जजत मैं इत ही, मनहितें बच द्ृव्य छु घार ॥' 
ऊ हीं श्रीनेमिनाथ सिद्धपदप्राप्तम्प: श्रीगिरनारसिद्धप्षेत्रेम्यो 
अर नि० ॥ ९४ ॥ हु 


श्रीतीर्येश बीरके वचनाम्त, पीकर जे हैं बलवान । 
ते अब ही इस काल विषे ही, जीतत मदन मछ परधान॥ 
पाबापुरके निकट पद्मसर, तहँते पहुँचे निश्वल थान। 
सो शिवधरा जजत मैं इत ही, धरके चर्म तीथैकर ध्यान॥ 
ऊँ ही श्रीमहावीर सिद्धपदप्राप्तेम्प:.. श्रीपावापुरासिद्ध्ेत्रेम्यो 

अर्च नि० ॥ २६॥ 

आब्कि 
“ मागचन्द्र ! के उदय होत, सुखकार जी । 
पावत है जिन तीरथ, द्रशनसार जी ॥ 
ताकें परमप्रसाद्‌ मब्य, भव-सर तरें। 
नरक आदि दुख कूप, वि नाहीं परे ॥ 

दोहा । 
अथ विष्षेष पूजन करन, चाह होय उर माहिं । 
तो इन अष्टक पढ़ सुधी, पूजा विशद्‌ कराहिं ४ 


अ्रीसम्भेदशिखर-बिघान । १ 


जबिह। 
गंगादिक निर्मल शीतल जलकर जजों । 
.. पर भावनकी तृष्णा कबहूँ नहिं मजों ॥ 
शरीतीर्येश्वर शिव-म्ृथर पावन शिखर । 
श्रीसम्मेद नाम गिरि पूजों नीर घर ॥ 
ऊँ हीं ओरीसम्मेदशिखरसे * बीस तीयकर असंख्यात मुनि सिद्धपद 
प्राप्तेम्य: जल नि० ॥ १॥ 
ल्यायो परम सुगंध सुरभि दृश दिशि करे । 
अ्रीजिन बचन समान ताप सब परहरे ॥ 
श्रीतीर्येश्वर शिव-मूधघर पावन झिखर । 
आम्मेद्‌ नाम गिरि पूजों गंध कर ॥ 
# ही श्रीसम्मेदशिखरसे बीस तीथेकर असंख्यात मुनि सिद्धपद 
आप्तेम्य: चन्दन नि० ॥ २ ॥ 
घवल अखंडित तंदुल शाल सु ल्यायकें । 
अक्षयपव॒के हेत झु मन बच कायकें ॥ 
श्रीतीर्थेश्वर शिव-मूधर पावन शिखर । 
औसम्मेद नाम गिरि पूजों पुंज घर ॥ 
ऊ हीं श्रीसम्मेदशिखरसे बीस तीपेकर अस्ररूयात मुनि सिद्धपद 
आप्तेम्यः अक्षत नि० ॥ ३॥ 
छुमन छु मव्य समूह पूज्य गिरिवर है महा । 
ल्यायो उत्तम पुष्प काम नाशन तहाँ ॥ 


श्ट सिद्धक्षेत्र-पूनासंग्रह 


श्रीतीर्थेश्वर शिव-म्ूधर पावन शिखर । 
श्रीसम्मेद नाम गिरि पूजों पुष्प घर ॥ 
ऊ हीं श्रोसनम्मेदशिखरसे बीस तीर्थकर अस्॑स्यात मुनि सिद्धपद 
प्राप्तेम्य; पुष्प नि० ॥ ४ 8 
मोदक आदि नैवेद्य कनक थारी धरों। 
श्षुधा बेदूनी दहन वेद्य विया हैरों ॥ 
श्रीतीर्थेश्वर शिव-भूधर पावन शिखर । 
अीसम्भेद नाम गिरि पूजों चरु सु घर ॥ 
3 हीं श्रीसम्मेदशिखरसे बीस तीर्थंकर असंख्यात मुनि सिद्ध- 
पद प्रा्ेस्यः नैवेधे नि० ॥ ५ ॥ 
स्वपर बोधमय मणिमय दीपक कर जजों । 
संशय विश्रम मोह माब ततक्षन तजों ॥ 
श्रीतीर्थेश्वर शिव-मुधर पावन शिखर । 
ओसम्मेद नाम गिरि पूजों दीप घर ॥ 
# हीं श्रीसम्मेदशिखरसे बीस तीपकर असंख्यात मुनि सिद्ध- 
पद प्राप्तेम्यः दीप नि० ॥ ६ ॥ 
हरिचन्दून आदिक दस गंध मिलायकें । 
खेबत विधि गण उड़त धूम मिस पायकें ॥ 
श्रीतीर्थेश्वर शिव-भूधर पावन शिखर। 
अीसम्मेद्‌ नाम गिरि पूजों धूप घर ॥ 
$ कम. का 


ओऔसम्मेदाशिखर-विध्षान । रद 


ऊ हीं श्रीसम्मेदशिखरसे बीस तीर्षकर अस्ंख्यात मुनि सिद्ध- 
कर प्रापतेम्यः धूप नि० ॥ ७ ॥ 
आफल आदि सुरभि फल ले हितकार जी । 
जजत सु अविनाशी फलवायक सार जी ॥ 
औओतीर्थेश्वर शिव-प्धर पाषन शिखर । 
आीसम्भेद नाभ गिरि पूजों विश्न हर ॥ 
# हीं श्रीसम्मेदशिखरसे बीस तीरथकर असंख्यात मुनि सिद्धपद 
आध्तेम्यः फरछें नि० ॥ ८ ॥ 
जल आदिक फल अंत सु द्व्य संजोयके । 
पद्‌ अनर्घके हेतु जजों मद खोयके ॥ 
श्रीतीर्थेश्वर शिव-भूधर पावन शिखर । 
श्रीसम्मेद्‌ नाम गिरि पूजों अर्घ घर ॥ 
ऊँ हीं श्रीसम्मेदशिखरसे बीस तीयैकर असंख्यात मुनि सिद्धपद 
आप्लेम्यः अर्घ नि० ॥ ९ ॥९ 
जयमाला । 
अडिल्ि । 


तीरथ सम्मेदाचल नाम प्रसिद्ध है। 
भाव भक्तिकर पूजत देत सु ऋद्धि है 

वचनरूप पृष्पनकी माल बनायके । 
पूजत हों मैं बार बार शिरनायके | 





सिखके्र-पूनासंप्रह 


परी छंद । 

जयजय सम्मेदशिखर सुनाम । 

पूरत मविजनके सकल काम ॥ 
जय कुगाति मीतजन आर हर्न | 

पुनि पूनि आयो जहें समोशर्न ॥ १७ 
झुर इन्द्र सु पूजत नित्य आने । 

अहिमेन्द्र सु थल ही घरत ध्यान ॥ 
बंद्ति चारणऋषि कलिल हरन । 

जिनबिंशति तीर्थ सु मामि घरन॥ २ ४ 
सो ध्यान अध्ययन परम थान | 

गंधर्व करत जिनगुण सर गान ॥ 
जयजय यात्री जहँ करत एव । 

खेचर भ्चचर नित करत सेव ॥ ३ ॥ 
ऋतु छेकर सन्‍्तत राजमान | 

जहेँ मुनिजन नित' ही धरत ध्यान ॥ 
बर बोध-सुधामृत देन दृक्ष । 

परनाम सहज तहेँ होय स्वच्छ ॥ ४ ॥. 
तुमको जजहों मजहों सदीव । 

नहिं मिथ्यातीर्थ गमो कदीव ॥ 
दीजे हमको सो समाधिथान । 

तुम भक्त सर्व खुख गुण निधान ॥ ५॥ 


अ्रीसम्मेदशिखर-बिघान । रह 


फतता। 
में क्रोधी मानी माया खानी, 
लोम अनलकर जलत सदा। 
गति गति भटकायो बहु दुख पायो, 
सौख न पायो रंच कदा ॥ 
हे शिव-भूधर अब शरण लयो, 
तब मो दुरगाति दुख दूर करो । 
तुम तीरथराजा हो महाराजा, 
* दास बिद्वारी ! शरम मरो ॥ ६ ॥ 
हे ही शरोसम्मेदशिखरसिद्धसे्रेस्यो पूर्णाष निपामीति स्वाहा । 
कं ुछुमछता । 
“भागचन्द्जी? महा सुधी, 
तिन करे सेसस्‍्क्ृृत काव्य महान । 
'तिनहीके अनुसार “बिहारी!” 
भाषा रचो ख्रो 'शिखर-विधान, ॥ 
संबत शत उन्नीस अधिक 
ब्यालीस जेठ छख॒दि पढ़ी जान । 
अमिल होय अक्षर मिलाय, 
जो सो सोधो सज्जन धीमान ॥ ७। 
ओसम्भेव्‌ शिखरके वंदत, 
पुत्रार्थी लह पुत्र प्रधान। 
धनअर्थी अक्षय धन पावे, 
भौक्षार्थी शिव सौखूय महान ४ 


श्र सिद्धकषत्र-पूजासंग्रह 


एकहि बार बंदना करतें, 
नरक पश्चु गति टरे निदान । 
इमि लख तीर्थराज वर बंदों, 
भक्ति भावधर श्रद्धावान ॥ ८॥ 


इत्याशीवांदः | 





स्वर्गीय कविवर बाबू वृन्दरावनजीक्ृत 
३ श्रीवासुपूज्यजिन पूजा । 


_+क 0 ++- 
छंद रूप कवित्त। 


श्रीमतवासुपूज्य जिनवरपद्‌, 
पूजन हेत हिये उमगाय | 
थापों मन बच तन झुंचि करकें, 
जिनकी पाटलदेब्या माय ॥ 
महिष चिन्ह पद लसे मनोहर, 
छाल बरन तन समतादाय। 
सो करुनानिधि कृपादिष्ट करि, 
तिष्ठह्ुु सुपरितिष्ठ यहँ आय ॥ 


६ ही श्रीवासुपूज्यनिनेन्द्र अन्न अव॒तर अततर संबोषट्‌ । 


श्रीवासुपूज्य-निनपूना । २६ 


ऊ ही ओवासुपुज्यनिनेन्द्र अन्न तिष्ठ तिष्ठ 5: 5: । 
ऊँ ही औ्रवासुपूज्यमिनेस्द अत्र मम सलिंहितो भव भव वषदू। 


अष्टक । 
ऋंद जोगीरासा । आंचलीबंध “ निनपद्‌ पूजों खबलाई। !? 
गंगाजल भरि कनककुंभमें, प्रासुक गंध मिलाई । 
करम कलेक बिनाशन कारन, धार देत हरपाई ।जिन० 
वासुपूज बसुपृजतनु जपद, वासब सेबत आई । 
बालबह्यचा री लखि जिनको, शिवतिय सनमुख घाई ७ 
ऊ ही ओ्रवासुपूज्यनिनेन्द्राय जन्‍्मनरामृत्युविनाशनाय जहूं 
निर्षपामीति स्वाहा ॥ १ ॥ 
कृष्णागरु मलयागिरचन्दन, 
कैशर संग घसाई। 
मवआताप विन[शन कॉरन, 
पूजों पद चित छाई ॥ जि० बा० ॥ 
3 हीं श्रीवासुपूज्यनिनेन्द्राथ भवतापविनाशनाय चन्दन नि०॥२॥ 
देवजीर खुखदास शुद्ध वर, 
छुवरन थार मराई। 
पूँज धरत तुम चरनन आगे, 
तुरित अखयपद्‌ पाई ॥ जि० वा० ॥ 
कं हीं श्रीवासुपृज्यनिनिन्द्राय अक्षयपद प्राप्तये अक्षतान नि०॥ ६॥- 





२४ सिद्धक्षेत्र-पूजासंग्रह 


पारिजात संतानकल्पतरू 
जानित घुमन बहु लाई । 
मीनकेतु मद्‌मंजन कारन, 
तुम पदपझ चढ़ाई ॥ जि० वा० ॥ 
हीं श्रीवामुपूज्यजिनेन्द्राय कामबाणविष्वंशनाय धुष्प॑ं नि०॥ 9॥ 


नव्य मब्य आदिक रसपूरित, 
नैवज तुरित उपाई। 
क्षुघा रोग निरवारन कारन, 
तुम्हें जजों शिरनाई ॥ जि० बा० ॥ 
# हीं श्रीवासुप्ज्यानिनेन्द्राय शुवारोगविनाशनाय नेबेयं नि०॥ ९॥ 
दीपक जोत उदोत होत वर, 
दुश दिशिमें छवि छाई । 
तिबेर मोहनाशक तुमको लखि, 
जजों चरन हरपषाई ॥ जि० वा०॥ 
# ही श्रीवासुप्च्यानिनेन्द्राय मोहान्धकार विनाशनाय दीप॑ नि० ॥ ६ ॥ 
दशविध गंध मनोहर लेकर, 
वातहोचमें डाई । 
अष्ट करम ये दुष्ट जर॒तु हैं, 
प्ूम ख धूम उड़ाई ॥ जि० वा० ॥ 
3 हीं श्रीवामुपूज्यनिनेन्द्राय अष्टकर्म दहनाय घूर्प नि० ॥ ७ ॥ 


ऑकासुपूज्य-निनपूजा गपूणा। २६ 


झुरस सुपक्त पावन फल ले, कंचनथार भराई। 
मोच्छ महाफलदायक लखि प्रम्न, में घरों गुनगाई ॥ 
जि० वा०॥ 

# हीं श्रीवामप्यनिनेस्राय मोलफल्प्रा्ये फल नि०॥ ८ ॥ 
जल फल द्रब मिलाय गाय गुन, आठों अंग नमाई। 
शिवपव्राज हे श्रीपति, निकट घरों यह लाई ॥ 

जिनपद्‌० बासु० ॥ 

ऊ हीं श्रीवासुपूज्यनिनिन्द्राय अनस्यपदप्राप्ये अब नि० ॥ ९. ॥ 


देचकल्याणक- 
कद परिता (मात्रा १४) 

कलि छड्ड अषाढ़ सुहायो। गरमागम मंगल पायो ॥ 

दशमें दिवितेंइत आये । शत इन्द्र जजें सिर नाये ॥ १ ॥ 
ऊँ ही आपाद्कृप्णपप्ठ्यां गर्ममजल्मण्डिताय श्रीवासुपूज्य 
नेन्द्राय अरे नि० ॥ १॥ 

कलि चौद॒श फागुन जानीं | जनमें जगदीश महानो ॥ 

हरि भेरु जजे तब जाई । हम पूजत हैं चितलाई ॥२॥ 
ऊँ ही फाल्‍्गुनकृष्णचतुर्दश्यां जन्ममझरुप्राप्तय ओरीवासुपूज्य 

जिनेन्द्राय अप नि० ॥ २॥ 

'तिथे चौद्स फागुन श्यामा। धरियों तप श्रीअभिरामा । 

चृप झन्दरके पथ पायो। हम पूजत अतिसुख थायो॥ ३॥ 

ऊ हीं फाल्गुनकृण्णचतुर्देश्यां तपमझरप्राप्ताय श्रीवासुपूज्यनिने- 

ज्द्राय अपै नि० ॥ ३॥ 


६ सिद्धकेत्र-पूनासंग्रह 


बदि माद्‌व दोइज सोहै । ठाहि केवल आतम जो है ॥ 
अन अंत गुनाकर स्वामी । नित बंदों त्रियुबन नामी॥४॥ 
3 ही भाद्रकृष्णद्वितीयायां केवरज्ञानमण्डिताय श्रीवासुपूज्यनिनेन्द्राय 
अर्थ नि० ॥ ४॥ 

सित भादव चौदश लॉनों । निरवान सुथान त्रवीनों ॥ 
घुरचंपा थानकसेती । हम पूजत निजहित हेती ॥ 

ऊँ ही. भाद्रपदशुकतचतुर्दश्यां मेक्षमझलप्राप्तौयश्रीवामुपूज्यनिने- 
ज््राय अब नि० ॥ ९ ॥ 


जयमाला । 
दोहा | 
चेपापुरमें पंचचर, कल्यानक तुम पाय । 
सत्तर धनु तनु शोमनो, जै जै जै जिनराय॥ १७४ 
छंद मोतियदाम ( वर्ण १३ ) 

महासुखसागर आगर 'ज्ञान। 

अनंत सुखासृत मुक्त महान ॥ 
महाबलमंडित खंडित काम । 

रमाशिव संग सदा विसराम ॥ २४ 
चुरिंद फर्निंद खर्गिंद नरिंद । 

मु्निंद जजें नित पाद्रविंद ॥ 

अभू तुब अंतर भाव विराग । 
चुबालहिं तें बतशीलसों राग ॥ हे ॥ 


्रीबापुपूज्य-निनपूना । ७ 


कियो नहिं राज उदाससरूप । 

छुमावन भावत आतमरूप ७ 
आनित्य शरीर प्रप॑च समस्त । 

चिद्ातम नित्य खुखाश्रित बस्त ॥ ४ ॥ 
अश्ञर्न नही कोउ शर्न लहाय । 

जहाँ जिय भोगत कर्मविपाय ॥! 
निजातम कै पनमेछर शर्ने । 

* नहीं इनके विन आपद हन॑॥ ४ ॥ 

जगत्त जथा जलबुबुद येव। 

सदा जिय एवं लहै फलमेव ॥ 
अनेक प्रकार धरी यह देह । 

मम्मे भवकानन आन न नेह ॥ ६॥ 
अपावन सात कुधात भरीय । 

चिदातम शुद्ध समाव धरीय ॥ 
धरे इनसो जब नेह तबेव । 

छुआवत कर्म तबे वसुमेव ॥ ७॥ 
जबै तन भोग जगत्त उदास। 

धरे तब संवर निर्जर आस ॥ 
करे जब कर्म कलंक विनाश । 

लहै तब मोक्ष महासुखराश ॥ ८ ७ 


३८ सिद्धक्षेत्र-पूजासंग्रह 


तथा यह लोक नराकृत नित्त 
विलोकियते पर दृब्य विचित्त ॥ 
खुआतम जानन बोध विहीन। 

घरै किन त्त्वप्रतीत प्रबीन ॥ ९ ॥ 
जिनागम ज्ञानरु संजमभाव | 

सै निजज्ञान विना विस्साव # 
सुदुलम द्रव्य सुक्षेत्र सुकाल । ५ 

सुभाव सबै जिहिंतें शिव हाल ॥ १०॥ 
लयो सब जोग सुपुन्य बशाय । 

कहो किमि दीजिय ताहि गँवाय ४ 
विचारत यों लवकान्तिक आय । 

नमें पद्पंकज पृष्प चढ़ाय ॥ ११॥ 
कह्मो प्रभु धन्य कियो- सुविचार । 

अबोध सु येम कियो ज़ु बिहार ॥ 
तबै सवधर्म तनों हरि आय । 

रच्यों शिविका चढ़ि आप जिनाय ॥ १२॥ 
रे तप पाय झुकेवल बोध । 

दियो उपदेश छुमव्य संबोध ॥ 
लियो फिर मोच्छ महासुखराश । 

नें नित भक्त सोई खुखआश ॥ १३॥ 


अ्रीवर्द्धमान-निनपूना । कु; 


'घत्तानंद 
नित वासव वन्दृत, पाप निकंद्त, 
वासपूज्य ब्त बहापती। 
मवसकलखंडित, आनरंदमंडित, 
जै जै जै जैवेतजती ॥ १४ ॥ 
अं ही श्रीवामुपूज्यनिनेग्द्राय पूणारथ निर्ममीति स्वाहा ॥ 
बोर । 
बासपजपद सार, जजे द्रबबिधि भावसों । 
सो पावे सुखसार,मुक्ति माक्ति को जो परम ॥ शै७॥ 
इत्याशावांदःपरिपृष्पाखाडिं क्षिपेत्‌ । 





काझीनिवासी स्व० बाबू वृंदावनजीक्ृत 
३ श्रीवर्द्धमानाजिन' ( पावापुर ) पूजा । 
>रचीमाफाबटा+न 
मत्तवयेंद । 
श्रीमत बीर हरें मवपीर, मौर छुखसीर अनाकुलताई ५ 
कैहरि अंक अरीकरदंक, नये हरिपंकतमौलि सुहाई ॥ 
मैं तुमकों इत थापतु हाँ प्रझु, मक्तिसमेत हिये हरखाई । 
हे करुणागनधारक देव इहां अब तिष्ठहु शीघ्राहि आई ॥ 


३० सिद्धक्षेत्र-पूनासंग्रह 


ऊँ हीं श्रीवर्द्धमाननिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर। संवौषट्‌। 
अन्न तिष्ठ तिष्ठ | 5: 5: । अन्न मम सच्तिहितो भव भव । वषद्‌ ॥ 


अथाष्टक | 


कद अश्पदी । 
क्षीरोदधिसम शाचि नीर, कंचनभृंग मरों । प्रभु वेग 
हरी मवपीर, यातें धार करों ॥ भीवीर महा अतिबीर सन- 
मतिनायक हो। जय वर्द्धमान गुणधीर सनमतिवायक हो। 
35 ही अ्रीमहावीरनिनेत्द्राय जन्मनरामृत्युविनाशनाय जले निरष- 
पांमीति स्वाहा ॥ १॥ 
मलयागिरचंदुन सार, केसरसंग घसों। प्रभु मवआताप 
निवार, पूजत हिय हुलसों ॥ श्रीवीर० ॥ जयवर्द्धमान ॥ 
3 हीं श्रीमहार्वरनिनेग्द्राय मवतापविनाशनाय चन्दुर्ने नि० ॥ 
तेदुलसित शशिसम छुद्ध, लीने थारमरी | तझु पुंज घरों 
अविरुद्ध, पाऊं शिवनगरी ॥ ,शऔीवीर० ॥ जयवर्द्ध० ॥ 
ऊँ ही श्रीमहाबीरनिनेन्द्राय अक्षयपद्प्राप्वे अक्षतान्‌ निगाश॥ 
झुरतरुके सुमनसमेत, सुमन सुप्ननप्यारे । सो मनम- 
अमंजन हेत, पूजूं पद्‌ थारे ॥ भीवीर० ॥ जयवर्द्ध० ॥ 
हीं श्रीमहावीरजिनेन्द्राय कामबाणविध्वंसनाय पुष्पं नि० ॥8॥ 
शस्रज्जत सज्जत सद्य, मज़्त थार भरी | पद्‌ जज्त 
रज्जत अद्य, भज्जत भूख अरी ॥ श्रीवीर८ ॥ जयवर्द्ध० ॥ 
अं ही श्रीमहावीरनिनेन्द्राय ्ुघारोगविनाशनाय निवेद्य नि०॥५॥ 


अद्धमान-मिनपूना । ३१ 


तम॑खंडित मंडितनेह, दीपक जोवत हूँ। तुम पद्तर 
है सुखगेह, भ्रमतम खोबत हूं ॥ श्रीवीर० ॥ जयवर्दधू ० ॥ 

अं हीं श्रीमहाबीरनिनेन्द्र'य मोहान्धकारविनाशनाय दुपँ नि०।६। 

हरिचंदन अगर कपूर, चूरि सुगन्ध करे । तुम पदतर 
खेबत भूरि, आठों कर्म जरे ॥ श्रीबीर० जयवद्धं० ॥ 

ऊं हीं श्रीमहावीरनिनेन्द्राय अए्टकर्मविष्व॑सनाय पूर्प नि० ॥ ७॥ 

रितुफल कलवर्जित लाय, कंचनथार भरों । शिव- 
फलहितहे जिनराय, तुम ढिग भेट घरों ॥ श्रीवीर ० जय ० 

ऊँ हीं श्रीवर्द्माननिनेन्द्राय मोक्षफल्प्राप्तय फ्ले नि० ॥ ८॥ 

जल फल वसच्च सजि हिमथार, तनमन मोद्‌ घरों । 
जुणगारऊं भवद्धितार, पूजत पाप हरों ॥ श्रीवीर ० ॥ 
जयबर्द्धमान० ॥ ९ ॥ 

ऊ हीं श्रीव्धैमाननिनेन्द्राय अनध्यंपद प्राप्तये अ्चे नि० ॥९॥ 

वेचकल्न्याणक- 
राग टा 

मोहिं राखो हो सरना, भ्रीवर्द्धणान जिनराय जी , मोहि 
बाखौ हो सरना॥| टेक || गरम साहू सित छट्ट लियो थिति, 
बिशला उर अघहरना । सुर सुरपति नित सेव करत नित, 
औ पूजूं मबतरना ॥ मोहि राखौ० ॥ १॥ 

# ही। आपाइशुहपषीदिने गर्भमझलमण्डिताय श्रीमहावीरनिनेन्द्राय 
र्प निर्मपामीति स्वाहा ॥ १ ॥ 


श्र सिद्धक्षेत्र-पुजासंग्रह 


जनम चेत सिततेरसके दिन, कुंडलपुर कनवरना। घुर- 
गिरि सुरगुरु पूज रचाया,में पूजूं मबहरना"मोहि राखौ ० 

ही चैत्रशुहनत्रयोदशीदिने जम्मक्ल्पप्ताय श्रीमहावीरानिने- 
न्द्राय अब निर्षपामीति स्वाहा ॥ २॥ 

मगसिर असित मनोहर दशमी; ता दिन तप आच- 
रना । तृष कुमारघर पारन कीना, में पू्ूं तुम चरना । 
मौहि राखौ हो० ॥ ३४ 

ऊ हीं मार्गशीर्षकृष्णदशम्यां_तपोमजलमांडिताय श्रीमहावीरानि- 
नेन्द्राय अब निर्वपामीति स्वाहा ॥ ३ ॥ 

झुकल दझ्ैं बैशाख दिवस आरि, घात चतुक छय 
करना। केवल लहि भवि भवसर तारे, जजूं चरन सुख- 
मरना ॥ मोहि राखौ० ॥ ४॥ 

ऊ हीं वैशासपाहदशम्यां ज्ञानकल्याणकं्राप्ताय श्रामहावीरनिने- 
नद्राय अर्प निर्वपामीति स्वाहा ॥ 8 ॥ 

कातिक ब्याम अमावस शिवतिय, पावापुरतें वरना । 
गनफनिवृंद जजें तित बहु विधि, में पूजूं मयहरना ॥ 
मोहि राखौ० ॥ ५॥ 

ऊँ हीं कार्तिककृष्णामावास्थायां मोप्षमल्मंडिताय श्रीमहावीर- 
जिनेन्द्राय अर्प निर्वपमीति स्वाहा ॥ ५ ॥ 


अवर्द्धनान-मिनपूजा । ३६ 


जयमाला । 
#द इरिषीता ( २४ मात्रा )। 
गनघर असनिधर चकघर, हरघर गदाघर वरवदा !। 
अर चापधर विधाछुघर, तिरखूलघर सेबर्हिं सवा | 
इुखहरन आनैंदभरन तारन. तरन चरन रसाह हैं. 
खुकुमाल घुन मणिमाल उच्तत, भालकी जयमाल हैं | १॥ 
छंद घत्तानंद ( ३१ मात्रा ) | 
जय त्रिशलछानंदन हरिकृतवंदन, जगदानंद्न चंद बरं। 
अबतापानिकंवन तनमनवंदन, रहितसपंदन नयन घर ॥ २ ४ 
छंद तोडक। 
जय केवलभानुकलासदने | भविकोकविकाशन कंजवन ॥ 
जगजीत महारिएर मोहहर | रजज्ञानहगांवरचूरकरं ४ ९ ॥ 
अ्भोविक मंगल मंडित हो । दुख दारिदकों नित खंडित हो। 
जगमािं तुमी सत पंडित हो | तुम ही भवसाबविद्ंडित हो। २। 
हरिवेशसरोजनकों रावे हो ' बरूबंत महंत तुमी कवि हो ॥ 
रहि केबल धमे प्रकाश कियी। अबल्हों सोई मारग राजति यौ॥झ३॥ 
घुनि आपतने गुणमार्हि सही । छुर मप्न द्दी 
'तिनकी बनिता गुण गाबत हैं.। छय ताननिसों मनमावत हैं ॥४४ 
घुनि नाचत रंग अनेक मरी । तब अक्तिविंदे पय एम घरी ॥ 
झनन॑ झनने झनने झनने । छर छेत तहाँ तनन॑ तनने ॥५॥ 
अन्न धनने घनधंट वजै । हमव॑ हम मिरवंग सजें ॥ 
छुगता । ततता लतता अतता बिलता ॥ ६ ४ 
च्रुगतां घुगतां मति बाजत है। छुरताल रसाछ कु छाजत है ॥ 
खनन खनने खनने नममें । इकरूप अनेक जु धार मम ॥ ७ ॥ 
कब नारि छु बीन बजाबद है तुमसे जस अज्यल गाव है 
करतार घरें | छुरताझू विज्ञार जु नाद करें ॥८७ 
इन आदि अनेक उछाहमरी | खरभक्ति करें प्रझुजी तुमरी 
हम डी पिठ हो | ठमद्दी विनकारनके हिंद हो ९४ 





ठम ही सब विप्न विनाशन हो । तुमही निज आनैंदभासन'हो ४ 
हम ही चितर्चितितवायक हो। जगमाहि ठमी सब छायक हो॥१०॥ 
तुमरे पनमंगलमाहिं सही। जिय उत्तम पुण्य छियो सब ही ॥ 
हमको तुमरी सरनागत है । तुमरे शुनमें मन पागत है ॥११४ 
अथ्चु मो दिय आप सढ़ा चसिये। जबलों वसुकर्म नहीं नसिये। 
सबलौं ठम ध्यान हिये वरतो | तबलों झुतचितन चित्त रतो 0 
सबलं ब्रत चारित चाहत हों । तबलों झुम माव छगाहत हों । 
तबल्ों खतसंगति नित्य रहौ। तबलों मम सैंजम चित्त गह्ों ॥१३॥ 
जबशों नहिं नाथ करों अरिको। शिवनारि वरों समताघरिको 
यह थो तबलीं हमको जिनजी | हम जाचत हैं इतनी छुन जी॥१७॥ 
छंद घत्तानंद्‌ ॥ 
अ्रीबीर जिनेशा नमतस्रेशा, नागनरेशा मगतिमरा। 
'बृदाबन' ध्यावै विज्न नशावै, वांछित पाबै शर्मचरा ॥१५॥ 
ऊँ हूं श्रीवर्द्नाननिनेन्द्राय पूर्णाथ्य निर्वषमीति स्वाहा ॥ 
दोहा । 
ओऔखनमतिके कुगलपद, जो पूह्न्ि घर प्रीत। 
बूगावन खो चतुर नर, लहै झुक्त नचनीत ॥ १६॥ 
इत्पाशीकाद्‌: । 





कबि प्रागदासजी कृत 
४ श्रीजम्बूस्वामी की पूजा। 


>3+ठएछे++ 
सोरछा। 


चौवीसों जिन पाय, पंच परमगुरु बंदिंकें । 
'पूज रचों छख॒दाय, विघन हरण मंगल करन॥ 





अडिक । 
बिद्युन्माली देव चये जम्बू मये । 
कामदेव अबतार अन्तकेवलि थये ॥ 
कलियुग कारे पाख वरांगन शिव वरी । 
आवो आवो स्वामि मक्ति मम उर भरी ॥ १॥ 
3 हीं णमो सिद्धाणं. श्रीमज्मतृत्वामिन्‌ अन्न अवतरावतर संदौ- 
बट आव्हाननं । 
सिंहपीठ मम देह कमल उर सोहनो। 
तिष्ठो तिष्ठो नाथ मविक मन मोहनो ॥ 
अब मोहि चिन्ता कौन सिद्धकारज मये। 
आतम अनुभव पाय सकल घुख थिर मये॥ २॥ 
ऊँ हीं णमो सिद्धार्ण श्रीमज्नम्बूस्वामिन्‌ तन्न तिष्ठ तिष्ठ 5; 5: 
स्पापन,। 
स्वामी अपनों रूप मोहि इक कीजिये । 
में हैं पूजज भक्ति आज चित.दीजिये ॥ 
या संसार असार असाताके विषे । 
तो सूं तन्‍्मय होत सकल आनँद लसे ॥ ३४ 
ऊ ही णगो सिद्धार्ण श्रीमब्नम्बूबयामिन्‌ अन्न मम ससिहितो 
अब भव वषट्‌ सजिधिकरणं । 
अष्टक । 
गेगादिक जल लेय रज झारी भरूं। 
जै जैकार उचार धार दे युति करूँ ॥ 





ज्ञानावरणी कर्मतनी थितिकों हरों ॥ 
अं हीं णमो सिद्धाणं श्रीमज्मम्बूस्वामित्‌ ज्ञानावरणीय कमी 
क्षयार्व जरूं नि० ॥ १॥ 
बावन चन्दन ल्याय और मलयागिरी। 
केशर वृब्य मिलाय घिसायरु इक करी ॥ 
सिद्धचक्रको सुमरि जम्बु आगे धरूँ। 
दुर्शनावरणी ताप मेटि शीतल करूँ ॥ 
ऊँ ही णमो सिद्धाणं श्रीमण्नम्वृल्वामिन दर्शनावरणीय कर्म 
क्षयार्प चन्दनं नि० ॥ २॥ 
तन्दुल मुक्ता जेम इंढुं-केरण जिसे । 
दुर्घ अखंडन कोय पुंज करिये तिसे ॥ 
ज्योतिस्वरूपी ध्याय जम्बु पूजा रचूं। 
अन्तराय छय कीन अखेपदमें मच ॥ 
ऊँ ही णमो सिद्धा्ण श्रीमज्जम्बूस्वामित्‌ अंतराय कर्म क्षयार्थ 
अक्षतं नि० ॥ ३॥ 
पारिजात मन्दारन मेरु सुहावने । 
संतानक झुरतरुके पुष्प मैंगावने ॥ 
अलखरूप वर धार जम्बुके पद्‌ जजूँ । 
मोहनी कर्म निवार काम तें न लज़ूं ॥ 


+ बन्मा। 


ओऔमम्गूस्वामीकी पूजा | ३७ 
3 हीं णमों सिद्धाणं श्रीमज्त्नूलामिन्‌ मोहनीय केगे लयाप 
बुष्पंनि० ॥ १ ॥ 
झुन्दर घृत मिष्ठाज्ञ विविध मेवाजिके । 
भैदा सहित मिलाय पिंड करिये तिके ॥ 
समयसार पद्‌ बंदि भेंट आगे घरूं। 
जम्बूस्वाभि मनाय वेदुनीको हरूं ॥ 
ऊ हीं णमो सिद्धाणं श्रीमज्जम्बूस्वामिन्‌ वेदनीय कम क्षयारथ 
नैबेध नि० ॥ ९ ॥ 
अन्व॒क्रान्ति और सूर्यक्रान्ति शुममणि मली । 
अरू स्नेही बाति जोय आनेंदू रली ॥ 
अष्ट गुण जुत ध्याय जम्बू पूजों सदा । 
चार आयु थिति मेटि मरुं नाहीं कदा ॥ 
ऊ हीं णमो सिद्धार्ण श्रीमज्जम्नूस्वामित आयु कर्म क्षयार्ष 
दीप नि० ॥ ६ ॥ 
ध्रूप दृशांग मँगाय अभ्नि सैँग क्षेपहूँ । 
'धूपायन जू कनकमय सार जलेय हूँ ॥ 
नीच गोज्न अरु ऊंच गोतज् नहिं पाय हूँ । 
आतमरूपी थाय निरंजन ध्याय हूँ ॥ 
# हीं णमो सिद्धा्ण श्रीमज्म्बूस्वामित्‌ गोत्र कर्म क्या घूर्ष 
नि० ॥ ७॥ 





इ्८ट सिद्धक्षेत्र-पूनासंग्रह 


अ्रीफल लॉग बदाम छुहारे छायकें। 
एला पूगी आदि मनोज्ञ मिलायकें॥ 
अष्ट गुण जुत बंद्‌ सकल मबकूं हरो। 
जामकर्म झर जॉँय प्रभु पायन परों ॥ 
ऊं हीं णमो सिद्धारण श्रीमजमम्वूलवामिन्‌ नाम कमे क्षयांप फरे 
नि०॥ ८॥ 
क्प्य। 
क्षायक सम्यक शुद्ध ज्ञान, केवलमय सांहे। 
केवलदृर्शन ज्योति, अगुरुलघु सूछम जो है ॥ 
इकमें नेक समाय, हर्ष भारी गुण तेरो। 
अब्यावाध रहाय, अर्ध दे चरणन चेरो ॥ 
डोदा 
जल चन्दून अक्षत पहुप, और अधिक नेवेद्‌ । 
दीप धूप फल जोर कर, जिन पूजों निरखेद ॥ 
अकिक । 
चटा मेरि म्रृदृंग नगारे मिलि बजें। 
तुरही झालर झांझ मर्जार धुनि गजे ॥ 
पूणे कनक भर थाल अर्थ कीजे महा। 
मोक्ष शिखरके हेतु कीर्तिलक्ष्मी लहा ॥ 
हीं णमो पिद्धा्णं ओमजम्बूस्वामिन्‌ अनध्येपद प्राप्तये अर्थ 
नि०॥ ९॥ 


औनम्बूललामीकी पूना । श्द 


अत्येक अधे । 


खरा ॥ 

क्षायक रुचिमय धर्म, आदि धर्म धर्मनिविषे । 

जिहि काटे सब कर्म, अर्थ चद्यरु बीनवूं ॥ 

3 हीं णमो सिद्धाणं श्रीमजाम्बूस्वामित्‌ क्षायकसम्य्त गुण 
विराजमानाय अध नि० ॥ १॥ 

जामें द्ृब्य अनंत, व्यय उत्पात्ति ध्ुवता लिये | 

हैं जेसे मासंत, केवलज्ञान जजूँ सदा ॥ 

अं हीं णमो सिद्धाणं श्रीमजम्बूस्वामिन्‌ केवरज्ञान विराजमा- 
नाय अर्घ नि० ॥ २॥ 

केवलद्र्शन ज्योति, प्रगटी चेतन मुकुरमें । 

जिहि देखे सब होत, भाव सहित पूजा करों ४ 

अं हीं णमो प़िद्धार्ण श्रीम्नम्बृत्वामिन्‌ केवछदरीन विराज- 
मानाय अप नि० ॥ ३ ॥ 

वीर्य अनंतानंत, ताबैल कर चिद्‌ थिर रहे । 

लोकशिखरके अन्त, बन्दों मैं नित भावसों ॥ 

ऊ ही णमो सिद्धाणं श्रीमज्नम्बूस्वामिन्‌ अनन्तवीय गुण 
विराजमानाय अब नि० ॥ ४ ॥ 

सक्षम थूल न होय, पुद्छ पिंड झरा। 

यहाँ लघु मारी गुण जोय, पूज करों नित चावसों ॥ 

ऊं हीं णमो सिद्धाण श्रीमज्जम्बूस्वामिन्‌ सूक्ष्म गुण विराज- 
मानाय अरब नि० ॥ ९ ॥ 





० सिद्धक्षेत्र-पूनासंग्रह 





इकमें नेक समाय, अवगाहन गुणतें सदा । 

यह जिन आगम छाह, अर्थ देय पदको नमूं ॥ 

े हीं णो सिद्धा्ण शरीमज्नमनूलामिन्‌ अवगाहन गुण विरान- 
मानाय अब नि० ॥ ६ ॥ 

प्‌ प्रकार क्षय हृद्धि, दृष्य माँहि यह होत है । 

सत्ता भिन भिन सिद्ध, अगुरुलघू राखे सदा ॥ 

# हीं णमो सिद्धाणं श्रीमज्जम्नूस्वामिन्‌ अगुरुलघु गुण विरान 
मानाय अब नि० ॥ ७॥ 

चाधक भाव नशाय, सुख अनंत प्रगठ्यो तहाँ। 

अव्यावाध रहाय, पूजा कर पायन परूँ ॥ 

अं है णमो सिद्धा्ं श्रीमज्जम्बूस्वामिन्‌ अव्यावाध गुण विराज- 
मानाय अर नि०॥ ८ ॥ 


जयमाला । 
दोहा 


५. 
वरद्धंमान जिन बादिके, गुरू नौतमके पौध । 
और खुधर्मा सुनि प्रणमि, जम्बूस्वामि मनाय ॥ १७ 
परी छंद । 
जय विध्ुन्माली देव सार । पंचम विवेमे महिमा अपार। 
अय राजग्हीपुर शेठ थान। उपज्यों मनमर्य अंतिम छुजान ॥शआ 
रूघु बयमें उर वैराग घार। जगरूप अयिर जान्यो कुमार ॥ 
तब सब परिवार उछाह ठान | व्याही वनिता चतु वय समाना। ३ ॥ 
रंतननको दीप दिपै महल | चनिता बैठी जुत काम शै ॥ 
तिनसों ज्ञानादिके बच उचार। रागादि रहित कीनी छुनार ४४ ॥ 
+ रलसे, ९ कामदेव, 





श्रीनम्ब्स्‍्वामीकी पूना । श्है 
तब विद्यतप्रभ इक चोर आय । रस भीनी अष्ट कथा कहाय ॥ 
ताक वैराग्य कथा भ्रकाश। निज तत्त्व दिखायो चिक्रविछास पका 
जग अधिर रूप थिर नाहिं कोय | नाहिं शरण जीवकों आनि होय ४ 
संसार अ्रमणविधि पाँच ठान | इक जीव भ्रमत नाहिं साथ आन ५६४ 
बट बब्य भिन्न सत्ता खखाय | जिय अश्युति देह माही रमाय ४ 
आश्रब परसों जब प्रीति होय । संबर लिए नि जशलुभूति जोय ॥७५ 
शपकर बसु विधि सत्ता नशाय। निज स्वयंलिद्ध अजय छोक गाय ॥ 
निजधर्म छसें कोई पुमान॑ । दुल्म नर्हि आतम क्षान मान ॥ ८॥ 
ड्ादश भावन यद भौति माय । बहु जन जुत मेटे बीर पाय ४ 
दीक्षा घरकें चठ शञान थाय | ऋषि सप्त लई महिमा अथाय॥९४ 
सन्मति गौतम धर्मा मुनीश । शिव पाई ते केवछ जगीश ॥ 
वाणी जु खिरी अक्षरन रूप | तस्‍्वनिको इमि माष्यों स्वरूप ११०॥ 
आपापर परसों प्रीति होय | चैतन्य बे चव मौँति सोय ॥ 
तब निज अनुभूति प्रकाश पाय। सत्ता चूं कम झड़े अघाय ४११४ 
अब बैंध रहित तब होत जीव | सिद्धाऊय थिरता है सपीव « 
चट ब्व्य बखानों भेवरूप | चैतन्य और प्रद्छ स्वरूप ॥ १२॥ 
चलन सहचारी थिति खुहाय | बरतावन व्रव्यन कं सु माय # 
घुनि सर्व व॒ब्य जामें समाय ' भुवकाश द्वितीय अवछोक गाय #१३॥ 
झुनि आवकको आचार भास। आचारज ग्रन्थनमें प्रकाश ॥ 
घुनि आरजखंड विहार कीन । जम्डुवनमें थितिजोग छीन ॥१७॥ 
सब कर्मनको छयकर घुनीश । शिवबधू छह्दी विश्वास वीस। 
अधुरातें पश्चिम दोस आधघ । क्षत्रीपदर्मे महिमा अगाघ ॥ २५॥ 
अप कथरच। अव्य जीव । कातिक वि रथ काठत सवीव ४ 
'पूजत कैऊ नृत्य ठान । कैक गाबत विधि सद्दित तान ॥१६४ 
निशे धोसे द्वोत उत्सव महान। पूरत भव्यनके पुण्य यान # 
प्रदकमछ प्राम ठव दास होय। निज भक्ति विभव दे अरज मोय॥१उ् 


१ दिन. 





श्र सिद्धकेत्र-पूासंग्रह 
घत्ता त्रिमंगी छंद ॥ 
जछ चन्दन ल्याये अछत मिलाये, पुष्प छुमाय मन माये। 
जैवेद् छु्दाप दश विधि धूप, फल जु अनूप झुत गाये ॥ 
चुबरणको थार्ूं मर जु रखालं, फेरि त्रिकालं शिर नाये। 
औुणमालछ् तिहारी ममर उर धारी, जगत डजारी छुखदाये ॥ १८॥ 
दी णगो सिद्वाण सिद्धपरमेह्िने श्मच्मसपूवामिने अ् नि० ॥ 





कवि आशझारामजी क्र्त 


५ श्रीसोनागिरि पूजा । 
25830 
अखिए छंद । 
जम्बू द्वीप मझार भरत क्षेत्र सु कहो । 
आर्यखंड घुजान भद्गदेश लहो ॥ 
झुबर्णगिरि अभिराम झु पर्वत है तहाँ । 
पंच कोड़ि अरु अद्धं गये मुनि शिव तहाँ ॥१॥ 
दोहा । 
सोनागिरिके शीसपर, बहुत जिनालय जान । 
अन्द्रप्रमू जिन आदि दे, पूजों सच मगवान ॥२॥ 
ऊँ ही श्रीसोनागिरिसिद्धक्षेत्रसे साढ़े पाँच करोड़ 
सिद्धपद प्राप्तये अन्न अवतर अवतर संवोषद्‌ आब्हाननं। 
तिष्ठ तिष्ठ 5: 5; स्थापनं | अब मम स्चिहितों भव मद 
सलिधिकरणं ॥ 


अरीसोनागिरि पूजा । 2३ 


अष्टक । 
खारंग छंद । 
पद्म्रहको नीर ल्याय, गंगासे मरके । 
कनक कटोरी माँहि, हेम थारनमें मरके ॥ 
सोनागिरिके शीस, भूमि निर्वाण चुहाई। 
पंच कोड़ि अरु अद्धं, मुक्ति पहुँचे मुनिराई ॥' 
कं जिन आदि सकल जिनवर पद्‌ पूजों । 
स्वः 'फल पाय,जाय अविचल पद हूजो॥ 
वोहा-सोनागिरिके शीसपर, जेते सब जिनराज । 
तिन पद्‌ धारा तीन दे, तृषा हरनके काज ॥ 
अं हीं औसोनागिरिसिदकत्रेम्यो मन्‍म जरा मृत्यु विनाशनाथ 
जहू निर्वगमीति स्वाहा ॥ १॥ 
केशर आदि कपूर, मिले मलयागिरि चन्दन । 
परिमल अधिकी तास, और सब दाह निकंदन ॥ सो ० 
बोहा-सोनागिरिके शीसपर, जेते सब जिनराज । 
ते छुगंध कर पूजिये, दाह निकन्दुन काज ॥ 
3 हीं श्रीसोनागिरिसिद्धक्ेत्रेम्यो संसारतापविनाशनाय चन्दन 
नि० ॥ २॥ 
तंबुल धवल सुगन्धित ल्याय, जल धोय पखारों । 
अक्षयपदक हेतु, पुंज द्वाद्श तहाँ घारों ॥ सोना ०- 


झट सिद्धक्षेत्र-पूनासग्रह 


चोहा-सोनागिरिके शीसपर, जेते सब जिनराज'। 

तिनपद्‌ पूजा कीजिये, अक्षयपद्के काज ॥ 

ही श्रीसोनागिरिसिद्धतेत्रेम्यों अक्षयपद प्राप्तये अक्षत॑नि० ॥३॥ 

बेला और गुलाब मालती कमल मँगाये । 
पारिजातके पुष्प ल्थाय,जिन चरन चढ़ाये॥सो ०॥ 
दोहा-सोनागिरिके शीसपर, जेते सब जिनराज । 
ते सब पूजों पुष्प ले, मदून विनाशन काज ॥ 
ऊँ ही श्रीस़ो नागिरिसिद्धकेत्रेम्यो कामवाण विध्वंशनाय पुष्प नि० ।६॥ 
व्यंजन जो जग माँहि, खांड्‌ घृत माँहि पकाये, 
मीठे तुरत बनाय,हेम थारी भर ल्याये ॥सो०॥ 
बोहा-सोनागिरिके शीसपर, जेते सब जिनराज । 
ते पूजों नैबेद्य ले, क्षषा हरणके काज ॥ * 

# हीं श्रीसेनागिरिसिद्धक्त्रम्यों शुघारोग विनाशनाय नैबेध नि०॥९ 
मणिमय दृपिप्रजाल घरों मंकाति मर थारी । 
जिनमंद्रि तम हार, करदहु दृर्शन नर नारी ॥सो०॥ 

दोहा-सोनागिरिके शीसपर, जेते सब जिनराज । 
करों दीप ले आरती, ज्ञान प्रकाशन काज ॥ 

# हीं श्रीसोनागिरिसिद्धकेत्रेम्यो मेहान्धकार विष्वंशनाय 

दीप नि० ॥ ६॥ 
दक्ष विध धूप अनूप, अप्नि माजनमें डालों । 
जाकी घूम छ॒गंघ रहे, मरसर्व विशा छॉ ॥ सो०॥ 


औसोनागिरि पूजा । २९ 


दोहा-सोनागिरिके शीसपर, जेते सब जिनराज । 
धूप कुंभ आगे धरों, कर्म वृहनके काज ॥ 
3 हीं श्रीसोनागिरि सिद्धकषत्रेम्यो अष्टकर्म वहनाय घूप नि० ॥७॥ 
उत्तम फल जग माँहि, बहुत मीठे अरु पाके 
अमित अनार अवार, आदि अम्नतरस छाके _सो ० 
दोहा-सोनागिरिके शीसपर, जेते सब जिनराज । 
उत्तम फल तिनको मिलो, कर्म विनाशन काज ॥ 
3 हीं श्रीसोनागिरिसिद्धकेत्रेम्यो मोक्षफल्पाप्तये फल निं० ॥ ८ # 
जर आदिक वस्न द्रव्य, अर्थ करके धर नांचो । 
बाजे बहुत बजाय, पाठ पढ़के छुख सांचो। सो०॥ 
दोहा-सोनागिरिके शीसपर, जेते सब जिनराज । 
ते हम पूजे अर्थले मुक्ति रमनके काज ॥ 
ऊ हीं श्रीसतोनागिरिसिद्धक्षेत्रम्यो अन्यपद प्राप्ये अर्घ॑ नि० ॥ ९॥# 
अडिल्न छंद । 
शीजिनवरकी मक्ति, छ जे नर करत हैं । 
फलवांछा कुछ नाहिं, प्रेम उर घरत हैं। 
ज्यों जगमाँहि किसान, छु खेतीकों करे । 
नाज काज जिय जान छ शुम आपहिं झरें ॥ 
ऐसे पूजा धान, मक्ति यश कीजिए । 
झुख सम्पति गति मुक्ति, सहज कर छीजिये ॥ 
अं डी श्रीोनागिरिसिद्धसेत्ेम्यो पूणोर्घ निर्षषमीति स्वाहा ॥ १ ० 





जयमाला। 
दोहा । 


सोनागिरिके शीखपर, जिनमन्दिर अमिराम । 
'तिन गुणकी जयमालिका, वर्णत 'आशाराम' ॥ १४ 


पदरी छंद । 


गिरि नीचे जिनमन्द्रि छ चार | ते यतिन रचे शोमा अपार। 
'तिनके अति वीरघ चौक जान । तिनमें यात्री मेलें छु आन ॥ २४ 
अुसठी उज्जो शोमित अनूप | ध्वज पैकति खोहे विविध रूप ॥ 
बछ प्रातिहा्य तहाँ घेरे आन। सब मेगल वश्यनिकी खु खाना झ। 
वृरवाजोंपर कलशा निहार। कर जोर छु जय जय ध्वनि उचार ॥ 
इक मंव्िरिमें बतिराज मान। आचार्य बिजयकीतती छू जान॥४४ 
तिन शिष्य भगीरथ विवुध नाम। जिनराज भक्ति नाहिं और कामह 
कब पर्वतको चढ़ चलो जान | दरबाजो तहाँ इक शोमे महान ॥५॥ 
'तिस ऊपर जिन प्रतिमा निहार । लिन बंद़ि परूज आगे छुघार ॥ 
सहाँ दुखित भुखितकों देत वान। याचकजन तहाँ है अप्रमान ॥६७ 
आगे जिनमन्दिर दृद्द ओर | जिनगान होत बाविज शोर ॥ 

माली बहु ठाड़े चौक पौर। छेहार कलंगी तहाँ वेत वौर ॥ ७ ॥ 
जिन-यात्री तिनके हाथ माहिं। बखवशास रीझ तहाँ देते जाहिं॥ 
चरवाजों तहाँ दूजो विशाल। तहाँ क्षेत्रपाल दोक ओर छाल ॥८७ 
ब्रबाजे भीतर चौक माहिं । जिनमवन रखे प्राचीन आह ॥ 
विनकी महिमा वरणी न जाय। दो कुंड छुजल कर आति झुहाय॥९॥ 
जिलमन्दिरकी बेदी विशाल । दरबाजो तीजो वलु सुठाल ॥ 

सा बरवाजे पर द्वारपाल । छे सुकुट खड़े अरू हाथ माल ॥ १०४ 
जे इर्जनको नर्हिं जान वेत | ते निंदकको मा दरश देत ॥ 

चल चन्व्रपभूके चौक मार्हि । दालाने तहाँ चौतफ औँय ॥ ११४ 


औनयनागिरि पूमा । श्र 





हाँ मैथ्य सभामंडप निहार | तिसकी रचना नाना प्रकार ॥ 
तहाँ चन्व्रभभूके दरश पाय ! फल जात लहों नर जन्म आय ॥१५॥ 
अलिमा विशारू तहाँ हाथ सात । कायोत्सम मुत्रा छहात ॥ 
बेड पूर्जे तहाँ देय दान ! जन चृत्य भजन कर मधुर जान॥ १३७ 
ता थेई थेई थेई वाजत सितार । चूबंग बीन मुहर्चग सार # 
'लिनकी ध्वानि खुन मावि होत येम 'अयकार करत नाचत खुफ्म १७४ 
स्वृतिका फिर नाथ शीस ! भवि चले मनोकर कर्म खीख प्‌ 
यह रचना अपार। बरणनकर को काबे छह्े पार॥१५॥ 
अतिसनक बुद्धि 'आशा' छपाय। वश मक्ति कही इतनी छु गाय 
'अन्द बुद्धि किमि लहों पार । बुधिमान चूक लीजो छुधार५१९७ 
ही श्रीसोनागिरिसिद्धकषेत्रेम्यों महार्ष निर्वपामीति स्वाहा। 
दोहा । 
सेननागेरि जयमालिका, लघु मति कही बनाय। 
पढ़े छुने जे प्रीतिसे, सो नर शिवपुर जाय ॥ १७७ 
इत्याशीवांदः। 








स्व० त्यागी दौलतरामजी वर्णी कृत 
६ श्रीनयनागिरि पूजा । 


पावन परम झुहावनो, गिरि रेशिन्दि अनूप । 

जजहूँ मोद उर धार अति, कर शाचिरूप ॥ 

## हीं श्रीनयनागिरिसिद्धक्षेत्रसे वरदत्तादि पंच ऋषिराज सिद्ध- 
पद प्राप्तये अन्न अक्तर अवतर संवोषद्‌ आब्हाननं । अन्न तिष्ठ 
उतिष्ठ 5: ढः स्पापन । अत्र मम सल्लिहितों मव भव वषट्‌ सलिधिकरणं। 


3 मन, कचन, काय केस. 





ब्ट सिद्धक्षेत्र-पूजासं्रह 
अष्टक | 
(झर नंदौश्रपुजाकी ) 
आति निर्मल क्षीरधि, वारि भर हाटक झारी । 
जिन अग्र देय ज्नय घार, करन त्रिरुगे छारी ॥ 
पन वरदत्तादि मुनीन्द्र, शिवथल खुखदाई। 
पूजों श्रीगिरिरेशिन्दि, प्रमुदित चित थाई ॥ 
ऊँ हीं अ्रीगिरिरिशिन्दिसिद्धकषेत्रेम्यों जन्‍म नरा मृत्यु विना- 
शनाय जछं नि०॥ १॥ हु 
मलयागिरि चन्दन सार, केशर संग घसी। 
शीतल वासित सुखकार, जन्माताप कसी ॥ पन वरदत्ता ० 
ऊँ हीं श्रीगिरिरेशिन्दिसिद्धकेत्रेम्यो संस्तारताप विनाशनाय 
चन्दु्नं नि० ॥ २॥ 
झुचि विमल नवलें आति श्वेत, युति जित सोमतनी । 
सो ले पद्‌ अक्षय हेत,अक्षत युक्त अनी॥ पन वरदृत्तादि० 
ऊ हीं श्रीगिरिरेशिन्दिसिद्धक्षेत्रम्यो अक्षयपद प्राप्तये अक्षर्त 
निर्षपामीति स्वाहा ॥ ३ ॥ 
झ्ुम सुमन त्रिदृश्ग-तसरैकेय, स्रच्छ करणँंड भरी । 
मदब़ह तनुज हरनेय, मेंट जिनाग्र घरी ॥ पन वरवृत्तादि ० 
ऊँ हीं श्रीगिरिरेशिन्दिमिद्धकषेत्रेम्यो कामवाण विध्वंशनाय घुष्प॑ नि०१३। 
छुघध फणहि' विहंगमनार्थ, नेवज सद्यानी । 
छूर विविध मधुर रस साथ, विधि युत अमछानी॥प० 
+े जन्म, जद, मरण... २ नूतन-सने, ३ बल्महूक पंबंधी, ४ किल्यत, 
काम. ६ सपे, ७ गरड, 








ओऔनयनागिरि पूजा । ३९ 


ऊई हीं ऑगिर्रिशिन्दिसिदक्षेत्रेम्यो. छुवारोग.. विनाशनाय 
नैबेध नि० ॥ ९ ॥ है 
मिथ्यातम मानन भालु, स्वपर उजास छृती। 
ले मणिमय दीप झुमानि, विमल प्रकाश धरती ॥प० 

# हीं औगिरिरेशिन्दृसिसेत्रेम्यो मोहान्थकार .विष्यंशनाय 
दीप नि० ॥ ६॥ 

कर्मेन्चथन जारन काज, पावक माव मही । 

बर दश विधि धूपहि साज, खेय उछाह गही ॥ प० 

ऊं हीं औगिरिरेशिन्दिसिद्धकेत्रेम्यों अष्ट कर्म दहनाय धूर्ष 
निवैषामीति स्वाहा ॥ ७ ॥ 
ड्रग घ्लाण रसन मन प्रीय, प्रासुक रस मीने । 
लख दायक मोक्ष पदीय, ले फल अमलीने ॥ प० ॥ 
ऊँ हीं औगिस्िशिन्दिसिद्धलेक्रेस्यो मोक्षफल प्राप्तये फ्े नि० ॥८॥ 
झुचि अमृत आदि समग्र, स॒जि बस्चु वृब्य प्रिया । 
धारों ज्िजगतपति अग्र, धर वर भक्त हिया॥ प० ॥ 
ऊ हीं श्रीगिरिरेशिन्दि सिद्धक्षेत्रेम्यो अन्घ्यपद प्राप्तये अर्थ नि० ॥९॥ 

जयमाला । 
दोहा । 
जग बाधक विधि वाधकर, द्वे अवाध शिव घाम । 
निवसे तिन घुण धर सट्द, गारऊँ वर जयवाम ॥ १४ 





प्री छंद । 
जय जय जिन पाश्व जगत्रि स्वाम | भवद्ाधि तारण तारी छछांघ'त 
हृति घाति चतुक है युक्त सन्त | हगह्ञान शर्म बीरज अनन्त ४१७ 
स्लो समवशरण कमला समेत । विहृरत विद्ररत पुर ध्राम खेत ॥ 
छुर नर घुनिगण सेवत क्पाछ। आये मव हितु तिदि अचछ साख २ 
अरु वरव्तादि छुमीन्त्र पेंच । चठुविंधि हनि केवल कान संच ॥ 
छख सर्व चराचर श्रिजग केय । श्रैकालिक युगपत पद्‌ अमेय ४३४ 
निज आनन ब्ेविधे बृषस्वरूप । उपदेश मरण मवि मर्म कप । 
डगज्ञान चरण सम्यक प्रकार ।शिवप्थ साधक कद्द ब्िजग तारा।ए 
अरू सप्त तस्‍्व॒ पट ब्रध्य केव | पञश्चास्तिकाय नव पदन भेव ४ 
हग कारण सो दरशाय ईश। तिहि भूधर शिर पुनि अघति पीशा।५। 
चैचमगति निवसे तब सुरेश। आके के छरगण खैंग अशेष ॥ 
रेशिन्दि शिखर रज शीस ल्याय | किय पैचम कल्यानक उछाया।इए 
मैं तिन पढ़ पावन चाह ठान । बंदों पुनि पुनि सो छुखद थान ॥ 
मन बच तन तिन गुण स्व उर धार । 'वर्णी दौलत' अनचाह हाराछ॥ 
# हो ऑगिरिरिशिन्दिसिद्धसेजेम्यो महाबेनिर्षषमीति स्वाहा । 
दोहा । 
आनन्द कन्द सुनीन्त्र गुण, घर उरकोष मझार। 
बजे ध्यावें सो छुी, है लघु मदि सब पार ॥ ५॥ 


इत्याशीवांदः । 








+ गति ओर आवक बे । 


औद्घोणागिरि पून्त । 5१ 


चै० द्रबावजी चोधरी कृत 


७ श्रीद्रोणागिरि पूजा । 
>॑छी कि .ल्‍विटाक- 


दोष । 
सिद्धक्षेत्र परवत कहो, दोनागिरि सु नाम। 
शुरुवत्तादि मुनीश नमि, मुक्ति गये इहि ठाम॥ १ ॥ 
इहि थल जिन प्रतिमा मवन, बने अपूरव घाम । 
तिन प्रति पृष्प चढ़ाइये, और सकल तज काम ॥ २॥ 
3 हीं श्रीद्रोणागिरि सिद्धके्रसे गुरुदत्तादि मुनि सिद्धपद प्रासये 
अन्न अवतर अवतर संवौषद्‌ | आन्हाननं । अन्न तिष्ठ तिष्ठ 5: 5: ॥ 
स्पापन । अम्न ममर ससिहितो भव भव वषद । सक्षिपिकरण ॥ 
अष्टक । 
इन्दरी फंद। 
सरस छीर छ भीर गहीर ले, 
जिन छुचरनन धारा दीजिए। 
नशत जन्म जरा मरन रोग हैं, 
मिटत मवदुख शिवस्रख होत हैं ॥ 
ऊं हीं श्रीद्योणागिरिसिद्ध॑केत्रेम्यो जन्म मरा मृत्यु विनाशनायथ 
जहू नि० ॥ १॥ 
अगर कुमकुम चन्दन गारिये, 
जिन चढ़ाय सो ताप निवारिये । 


दर सिद्धलेत्र-पूजासंग्रह 


जगत जन जे मव आताप ते, 
चर्च जिनपद्‌ अध इमि नाशते ॥ 
अं ही औरदेणांगिरिसिद्धलेतरेम्यो संसारताप विनाशनाय चन्दन नि०्र 
देवजीरो उर छुख वासके, पावनी घन केशर आदिके ६ 
सरस अनयारे अनवीधे ले, पुंज जिनपद्‌ आनन तीन दे॥ 
ऊ हीं श्रीद्रोणागिरिसिद्धकषेत्रेम्यो अक्षयपद प्राप्तये अक्षत नि०॥३॥ 
सरस बेला और गुलाब ले, केवरो इन आदि छवास ले। 
जिन चढ़ाय सुहर्ष सु पावते,मदन काम व्यथा सब नाशते 
# ही ्रीवोणागिरिसिद्धकषेत्रम्यो कामवाण विष्वंशनाय पुष्प॑ नि०४ 
पूरियाँ पेड़ादि छु आनिये, 
खोपरा खुरमादिक ॥ 
सरस सुन्द्र थार सु धारिये, ह 
जिन चढ़ाय छुघादि निवारिये ॥ 
े ही श्रद्रोणागिरिसिद्ेत्रम्यो छुपूरोग विनाशनाय नैवेच्चे नि० 
रतन मणिमय जोति उद्योत है, 
मोह तम नशि ज्ञानहु होत है । 
करत जिन तट मविजन आरती, 
सकल जन्‍्मन ज्ञान छु मासती ॥ 
कहीं श्रीद्रोणागिरिसिद्धकेत्रेम्यो मोहान्घकार विनाशनाय दीप॑ नि०६ 
कूट बच विधि ध्रूप अनूप है, 
महका रही आति स॒ुन्द्र अग्ने है। 








$ विना घुने । 


आद्रोणागिरि पूजा । ९६ 


शेइये जिन अग्म मु आयकें, 
ज्वलन मध्य सु कर्म नशायकें॥ 
ऊं हीं श्रीद्रोणागिरिसिद्धक्षेतरेम्यो अष्ट कर्म दहनाय धूपे निर्षपा्मीति 
स्वाहा ॥ ७॥ 
जारियल सु छुद्दारे ल्याइये,जायफल बादाभ मिलाइये! 
छायची पुंगी फल ले'सही,जजत शिवधुरकी पावे मही॥ 
हीं श्रीद्रोणागिरि सिद्धसेश्रेम्यो मोसफर प्राप्तये फू निर्म 
चामीति स्वाहा ॥ ८॥ 
जल छ चन्दन अक्षत लीजिये, पुष्प धर नैवेद्य गनीजिये 
चीप धूप छुफल बहुसाजहीं,जिन चढ़ाय झु पातक माजहीं 
ऊँ ही शीद्रोणागिरिसिद्धक्षेत्रस्यो अनध्यंपद प्राप्तये अर्थ निर्ष- 
आामीति साहा ॥ ९॥ 
करत पूजा जे मन लायकें, 
हेत निज कल्यनन सु पायके । 
सरस मंगल नित नये होत हैं, 
जजत जिनपव ज्ञान उदोत है ॥ 
3० हीं श्रीद्रोणागिरि सिद्धसेतेम्यो पृण्णर्थ निषेपामीति स्वाहा॥ १०॥ 
जयमाला । 
दोहा । 
ये ही भावना भायकें, करों आरती गाय। 
सिद्धकेत्र वंन करों, छंद पद्धड़ी भाय ५ १४ 





ड्ह सिद्धलेत्र-पूनासंप्रह 





बयड़ी छंद । 
अशिज्धकेत्र पर्वत छ जान | भीजोनागिरि ताको छ नाम ५ 
कह मवी चस्त्रभागा प्रमान  मगरादि मीन तामें छुजान ५ १४ 
हाको अति सुन्दर बहे नीर | खरतिा छुजान भारी यैंभीर ॥ 
यात्री सु देश देशनके आये । अस्नान करत आनंद पाय ॥ २४ 
फखहोदी ग्राम कहो बखान | जिनमान्विर तामें पक आन ' 
पूजा सु पाठ तह होत नित्त । स्वाध्याय वाचनामें सुचित्त।॥३॥ 
अब ग्रिरि उतंग जानो महान | ता ऊपरको छागे शिवान ४ 
तर्वर डच्नत आति सघन पाँत | फल फूल खूगे नाना सु माँत ४७७ 
तह शुफा रही सुन्दर गहीर । सुनिराज ध्यान घारे तपीस ४ 
मिरि शीस बीस जिन बने घाम।अब और होय तिनको प्रनाम ॥५। 
| झालर हर खोय । बादिज् बर्जे आनंव॒ मम 
+ भामंडल 8९५ 
अिलरान विराजप ट छाम जाप गॉरकन पलक कॉम । 
पूजा छ पाठ तहैँ करे आय । ताथेई थेई थेई आनंद पाय ॥ ७॥ 
अब जन्म सुफल अपनो छ जान। भीजिनवर पढ़ पूजे छु आन ५ 
मैंभुस्या सदा याजग मार नर्दि मिडी शरन दुमरी अपार ४८० 
पप्म। 
खिद्धक्षेत्रछु महान, विषन हरन 'मंगछू करन। 
बन्दृत शिवखुख थान, पावत जे निश्चय भजे ॥ ५ ॥ 
3 ही श्रीद्रोणागिरिसिद्ध“ले्रेम्यो पर्णाव निर्वापामीति स्वाहा । 
गातिका छंद । 

जाके सुपुत्न कम हॉय न ित, मम 

अजत जिनेन्त्रपद, अब ताखु विधन सु नशि गए ७. 
पं करो झूति निज हेत भंग, देत फरे बाछित सही 
* दरयाव ' है जिन दास तुमरो, आश हम पूरन मई ॥ 

इत्याशीवांद: । 


औमिरिमार पूजा । ब्ध 


स्व० कवि जवाहरछालजी कृत 


< श्रीगिरनार पूजा । 
>सकडप३++- 
छ्यव । 
अगिरनार शिखर परवत, दक्षिण दिश सोहे । 
नेमिनाथ जिने मुक्तिधाम, सब जन मन मोहे ध 
कोड़ बेहत्तर सात शतक, मुनि शिवपद्‌ पायो । 
ताथल पूजन काज, भविक चित अति हर्षायों॥ 

तिस तीरथराज झ॒ क्षेत्रको, आह्वानन विधि ठानकर॥ 
पूजूं चिजोग मन वचन तन, भ्रावकजन गुन गान कर ॥ १॥ 

अं हीं औमिरनारसिद्धसेत्रसे शरीनेमिनाय संबुकुमार प्रदु्नकुमार 
अनिरुद्धकुमार और बहत्तर करोड़ सातपै मुनि मोक्षपद प्राप्ये अन्न 
अवतर अवतर संबोषट्‌ आब्हाननं । अन्न तिष्ठ तिष्ठ 5: 5: स्थापनं। 
अन्न मम सलिहितों भव भव दृपट्‌ सानिविकरण । 

अष्टक । 
दोहा । 
प्रभु तुम राजा जगतके, कर्म देहि दुख मोय | 
करूं यथारथ बीनती, हमपै करुणा होय ॥ 
छू लापनीकी । 

तीरथ गद्‌ गिरनारको, नित पूजो हो माई । 
हैम अंग मर तीरथादिक, झुम प्रासुक पावन छाई॥ 


